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अपने देश, विशाळ भारत की कल्पना करते ही अगणित क्षेत्रीय 
^ आषायें, विभिन्न वेष-भूषाय' एवं आचार-विचार की असमान रेखाये 
हमारे सामने उभर कर आकार महण कर देती है. । किन्तु इन सबके 
सूळ में निहित सांस्कृतिक एकता के जनक भक्ति-भावना से पोषित 
परम पवित्र तीथौ का समुदाय इस वहुत्व में एकत्व की सृष्टि करता RI 
गौराङ्ग मद्दाप्रभुओं ( अम्रेजों ) की दु्नीति के कारण हमारे देश की | 
Aml थोड़ी सिमट गयीं; फलस्वरूप हिंगलाज ( वेळूचिस्थान 
के अन्तर्गत ) तक्षशिला ( पंजाब ), 'चन्द्रनाथ पर्वत (चटगाँव ) आदि 
पवित्र तीर्थस्थळ विदेशी सीमाओं में उतर गये। किन्तु मद्ामाया 
आद्याशक्ति का केन्द्रसथळ देवीपीठ कामाख्या हमारे सोभाग्य से आज 
` भी भारतीय सीमाओं में नोळाचळ पर्वत पर स्थित दै । £ 
देबीपीठ के दशनाथ पधारने वाळे लोगों में मुख्यत! तीन प्रकार 
के यात्री होते E. पहले वे जो मन-प्राणो में अमित श्रद्धाभक्ति भर 
कर महामाया के चरणकमलों में भाबना सुरभि अर्पित कर अतीन्द्रिय 
सुख सन्तोष का अनुभव करते हैं ; दूसरे वे जो स्थान विशेष के | 
नैसर्गिक सौन्दर्य एवं हरी-भरी वनस्थळी के आकषण एवं अनुराग- 
सिक्त मन Dec पर्यटक की संज्ञा प्राप्त करते हैं ; और तीसरे दें वे 
जिज्ञासु जिनके हृदय व मस्तिष्क की समवेत क्रियाशीलता गूढ़तम 
रहस्यो के जानने, परखने के लिये सदेव तत्पर रहती दै.। | 
सम्भव Š कि उपयुक्त यात्रियों के लक्ष्य में भेद हो किन्तु साधन 


. सबके एकसे ही होते दें एवं सिद्धि में भी बहुत अधिक असमानता 
नहीं दोती । अतएव इन सबरो सुविधा के लिये एवम्‌ आवश्यक, "E 
` जानकारी प्रदानं करने के लिए कुत्रं समय qu 'कामरूप-कामाख्या | 

शीर्ष क पुस्तक हमने जनता जनादन को सेवार्पित की थीं। कालोन्तर _ 





में उसका संक्षिप्त संस्करण 'कामरूप-दर्शन' बंगळा भाषा ü | भी x 


> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri SN < | 


x | 
A परकार हुआ ओर अव हिन्दी में भी यह. पुस्तक उपस्थित करते 


हुए हमें प्रसन्नता हो रही दे। इस रूपान्तर का समस्त श्रेय धर्मपथ | 


मासिक के संचालक लखनऊ-निवासी de सुखर'जन जी बागची 
' को दै जिनकी बहु-भाषा विज्ञता ने पुस्तक की इपादेयता को और 
भी बढ़ा दिया.है। इस पुण्य अनुष्ठान में बागची जी फे gga fira 
झागरा-निवासी पंडित रमाकान्त शास्त्री एवं परम स्नेही सुविख्यात 
कवि च प्राध्यापक श्री विष्णु कुमार त्रिपाठी "राकेश? जी ने भी सहत्व- 
पूण योगदान किया दै। एतदर्थ हम इनके प्रति आभार प्रकट करते Ë | 
हमारा विश्वास दै कि विज्ञ एवं सुधी पाठक इस पुस्तक से ळाभान्वित 
होकर हमारा श्रम साथ क करेगे एवं इस पुस्तक के विषय : पर अपने 
अपने सुझाव भी देने की कृपा करे गे । 
` कामाख्या ` | | विनीत 


दीपावली २०२१ सं . = मन्थकार 


हि... ` पचम संस्करण के qure में 
करुणामयी माँ की अनुकम्पा से भक्त एवं: विज्ञजनों में इस पुस्तक 


क्क 








| |: - हो गया। कागज तथा मुद्रण का व्यय अत्यधिक qz लाने के कारण 
/ दक्षिणा की. वृद्धि करनी पढ़ी है। आशा Š, पाठकगण इससे छाभान्वित 
E pU होंगे ओर अपने सुझाव देते रहने की कृपा करेगे। | 


का अत्यन्त समादरहुआ ओर इसक्रा चतुर्थ' संस्करण शीघ्र ही समाप्त 


—श्रकाशाक. 


- 
` 
T. 
zep : ® 
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श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर । 
वर्ष ६ वें अङ्क र्रा, अप्रील १४६५ 
कामाख्या दर्शन-लेखक एवं प्रकाशक श्री घरणोकान्त देवशमां 
पण्डा, बडपुजारी, कामाख्या जिला कामरूप पुष्ठ ३० मूल्य ५० पेसे । 
` भारतांत ५१ स्थाने देवोदी पीठ स्थाने saa देवी पीठ समजळे 
अशा “आसाम प्रांतांतील कामाख्या हैं, अत्यन्त महत्वाचे देवी पीठ 
समजले जाते'। आशा या तीर्थ दोनी जाणान्यांनात्या दोजाचा इतिहास; 
ते थीळ प्रेदाणीय स्थळे ब तथ कारावयांचे' धार्भिकबिधि इत्यादीची 
साहिती असल्यास तेथील याजा उत्तम रीतीने सफळ होऊ शकते | या 
eg है, पुस्तक प्रसिद्ध करग्यांत आले आहें । | 
या ळहा नशा पुस्तकात पुराणें, तंजम्रन्य इतिहास व जनश्रुति 
यांच्या आधारावर कामाख्या तोथींचा उत्पत्ती पासून तो आधुनिक 
' काळा पर्यंतया इतिहास देग्यांत आला आहे । व्यानंतर, या स्थानीं 
कसें . पो हो चावे ते सागन ये थीळ सवे मंदिरा चो, व्याँतीळ देव 
देवताच्या पुजेची व या तीथे दोजी भरजान्या याँगाँची मा हिती देग्यांत 
आली आहें । पुस्ताच्या शेवटी ५१ देवी पीठांची सूची जोडाग्यांत 
आली आहें । 
. अपे हे छोटे खानी परन्तु महत्वाचें व अत्यन्त उपयुक्त पुस्तक प्रसिद्ध 
केल्या बहुल लेल्लक प्रकाशक सवे भाविद्या धन्यवादास पात्र आहेळ । 


» " — + E 
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भारत मित्र Ls 
E — पोौ०--रीबण, 
प्रांत-गोवा । 
aud अके' ५बा) मे १६६५ 
कासाख्या दर्शन- लेखक श्री घरणीकान्त देव-शर्मा पण्डा, बड़- 
पुजारी पो० कामाख्या, ( जिछा-कामरूप )) आसामच्या श्री 
t zd _ कामाख्या देव स्थानची अन्त nf घावती मादिनी थोड़ कयात सर्व 
अशा स्वरूपांत यांत हिदीळ दिली आहें.। कामरूप कामाख्या 
3 स्तकाच्या संक्षिप्त संस्करणासार खेच हैं, असळे तरी संबं माहिनी 
ड्यंबस्थित आहें । पुस्तक उपयुक्त आहे । 
'पू० ४० मूल्य ६० पेसे । 


d "o n 
» ड n ` 


si Col ० jl action. Digitized by eGangotri 





पाठ्योपरान्त ` 


५कामाख्या-दशन”? नाम की पुस्तक देखकर सुमे बड़ी प्रसन्नता 
हुई, इसके अनुवादक do श्रीसुखर जन बागची जी ने हिन्दी भाषा- 
भाषियों के लिए इस पुस्तक छारा कामरूप-कासाख्या ( कोरूपकमछा ) 
नाम से लोक प्रसिद्ध इस शक्तिपीठ के सम्बन्ध में ऐतिहासिक समस्त 


जिज्ञासाओं का भळी-भाँति समाधान कर दिया दै और शक्ति के 


i ) के. 
- सकल भक्त संसार के लिए इस देवीपीठ (कामाख्या) < 
ed अपेक्षित श्रद्धा समुत्पादक उन सभी बातों का सिव . 
गागर Š सागर के समान कर दिया है, जिन E की जानकार 
देवीपीठ का प्रत्येक भक्त सदा इच्छुक रहता ir 
E इस bis में एक बात की कमी रह गयी दै-वह दे श 


_ क्ष लि अन्तर ग साधना का निदे श-जो इसमें होना आवश्यक था ; 


तथापि इस पुस्तक में इतिहास-प्रेमी जनता और देवीभक्त जनवर्ग E 
कोटि के छोगों का समान रूप से महान उपकार होगा । ame x 
भाषा सारगभित और अत्यन्त सुवोध ( सरल ) सौ दै। व 
नवगः और विद्वदूबग दोनों को इस पुस्तक से परम सन्तोष. i 
होगा । इतिद्दास-प्रेमियो और देवी-भक्तों के लिए यह पुस्तक अवश्य 


संप्राह्म दे | 


काशी ` | विस्थेश्‍वरीप्रसाद त्रिपाठी NM 
. प्रवोधिनी एकादशी | प्राध्यापकः = वाराणसेर 
या s 
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o पांट्योपरान्त 
7 श्रो धरणीकान्त देवशर्मा, पण्डा, बड़॒पुजारी द्वारा विरचित एवं 
` स्वघमंनिष्ठ do सुखर जन ,बागची द्वारा अनुवादित “कामाख्या-दर्शन” 
- नामक मन्थ का आद्योपान्त अवळोकन करके अतीव सन्तोष हुआ । 
आसाम प्रदेश में विद्यमान. 'कामरूप-कामाख्या? भारत के अत्यन्त 
महत्वपूर्ण सिद्धपीठों में से एक दै। देश के इक्यावन पीठों में सर्वश्रेष्ठ 
शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित इस महाशक्तिपीठ का अविकृत एवं 
प्रामाणिक परिचय . प्रस्तुत करके विद्वान लेखक ने भ प्राण जनता का 
बिशेष रूप -से A हिन्दी भाषाभाषिग्रों का बड़ा उपकार क्रिया है। 
- कामाख्या तीथात्पत्ति का इतिहास, कामरूप राज्य, नरकासुर की 
कहानी ओर सोपान पथ का निर्माण, कामाख्या देवी का मन्दिर व 
सोभाग्य कुण्ड, des अन्यान्य दर्शनीय मन्द्रों का विवरण इत्यादि 
- * बिभिन्न शीर्णकों में कामाख्यापीठ से सम्वन्धित ऐतिहासिक, पौराणिक 
— एवं छोकसांस्क्रतिफ तथ्यों का उल्लेख बड़ी ही सुबोध एवं रोचक शेळी 
में किया गया दे । परिशिष्ठ में इक्यावन शक्ति मदापीठों को सूची 
— छेकर लेघक ने ग्रन्थ को ओर भी उपयोगी बना दिया Š । बीच-बीच 
में ऐसे शक्तिपोठो के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक महत्व का संकेत भी बड़ी 
- मासिक शब्दावली में किया गया है। लगभग पचास प्रष्ठो के इस 
 छचुक्रायप्रन्थ में इतना प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करके ORIS ने सचमुच 
पक अतीव सराहनीय कार्य किया है। पुस्तक तीर्थयात्रियों तथा 
सामान्य पाठकों के लिये समान रूप से. उपयोगी सिद्ध होगी, मेरा 
ऐसा विशवास है.ऐते लोककल्याण प्रयास के लिये लेखक, अनुवादंक 
१ F प्रकाशक एवं मुद्रक सभी हार्दिक बधाई के पात्र l भारत की 
LC भावात्मक एकसूत्रता के संकल्प को निरन्तर जागरूक रखने È लिये इस 


प्रकार के परिचय ग्रन्थों की सांस्कृतिक उपयोगिता सर्वथा असं दिग्ध Š | 


= 
A 












E. TR M Sa डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव 
` प्राणङुठी, शिवपुरी, - एम० qo, पी-एच० dle, 
ह wwe ` प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
P १६६४ s लखनऊ विश्वविद्यालय 
ES 
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` कामाछ्या-्द्शन 


कामाख्या दीर्थोत्पत्ति का इतिद्दात 
रा 
भारतवर्ष 
के अति- 
रिक्त पृथ्वी 
. के सभी स्थान 
भोग-भूमि हैं। यह पुण्य 
देश भारतवर्ष ही कमंभूमि 
है, ga दै। इमारे 
पुराण, इतिहास आदि आये 
साहित्य में कहा गया दै--- 
झन्यस्थाने qur जन्म निष्फळंर्च गयातम्‌ | 
भारते च क्षणं ष्न्म सायक JR ।। 





अन्य स्थान में जन्म vus qur दै परन्तु भारत में 
जन्म सार्थकहोता दे । UN su विशाळ भारतवर्ष iei 
में अनेकों पुण्य स्थान हैं। पुण्य स्थानोंको ` 
हम साधारणतः तीर्थ कहते हैं । इन तीथे- 
स्थानों में आगमन करते ह्वी त्रिताप से 


तापित मानव को वेदनाओं के ऊपर सांत्वना परक HUS 
.प्रढेष की अनुभूति होती है। संवेदनशील तीथे दर्शको के देह व मन 
भगवदभक्ति से सिचित हो परम तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते दै b | 
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३२ [ कासाख्या-दर्शन ` 


अनादि काळ से भारतीय इतिहासमें alaq और भक्तिका सार्थक 
समन्वय सुस्पष्ट रूप से प्रस्फुटित होता चछा आ -रह्दा है। भारतीयों 
की भक्तिमाव का मूळ उत्साह सबिरानन्द के अरूप सौन्दर्य को सूतेरूप 
देने के प्रयासों में निहित हैं। इसलिए प्राय सभी तीर्थस्थान नेसगिक 
'सोन्दय के क्रीड़ास्थलों पर संस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त तीर्थस्थानों 
'एवं मन्दिरों की रचनाशेळी, विम्रइस्थापना की कछाये भी शक्ति तथा 


_ सौन्दर्य के समरस हैं । इन मन्दिरों की स्थापत्य-बिद्या तथा शिल्प 


"ESI इत्यादि हिन्दू सभ्यता तथा संस्कृति के दिग्दर्शन कराते È । 
भारतीय संस्कृति की adiga विशेषता adt दै. कि इस के wd 
उदार एवं बिश्‍वज्ञनीन हैं । समष्टि के कल्याण से सृष्टि का मंगळ 
समर्थन होता है । अतः गायत्री उपासना से लेकर विश्वजीत यज्ञ तक 
मारे सभी कमकाण्ड विश्व के कल्याणार्थ होते हे । इर व्यक्ति “आन्नह्म- 
- स्तम्भ पयन्तः सभी के कल्यागार्थ उपासना करता दै । स्वाथंप्रणोदित 
डो निज कल्याण साधन सनातन धम का ध्येय नहीं । निखिल विश्व 
के प्रेमा पुण्यात्मा ऋषि-मुनियों ने इन तीर्थस्थानों में जग द्वितार्थ ध्यान, 
यज्ञ, तपश्‍चर्या आदि में deu रहकर उन मुक्ति क्षेत्रों को जागृत स्थान | 


पुराण तथा तन्त्रादि ग्रन्थ के अनुसार दक्षयज्ञ में सती ने अपना 
आरीर त्याग दिया था ओर विष्णु ने सती की देह को इक्यावन 
खण्डो में विभक्त खिया था एवं वह अ'ग-प्रत्यंग भारतपर्ष फे एक 
पंचाशत विभिन्न स्थानों में पतित हुआ था, जिन-जिन स्थानों में सती 
का. अंग गिरा था web स्थानों में एक-एक पीठस्थान संस्थापित 


3: - हुआ.। एक अद्वितीया आद्याशक्ति विश्वजननी गुण तथा क्रियाभेद से 


f 
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| कामाख्या तीर्थोत्पत्ति का इतिहास ) १३ 

: भिन्न-भिन्न सूति परिग्रह कर इक्यावन diet में प्रकटित है एवं भक्तों कोः 

' कृतार्थं कर रही दै। प्रत्येक पीठस्थान पुण्य तीर्थ है | इन सब पीठो में 
कामाख्या महापीठ सवश्रष्ठ साना गया है। यहाँ ब्रह्मज्योतिस्वरूप 
जगदस्वा भक्तों को मुक्ति के हेतु तथा साधकों की सिद्धि के लिये नित्य . | 
विराजित हैं। कामाख्या ही जाग्रत व पुण्यमत शक्तिपीठ uud ^ 
सर्वजनबिदित हैं । ( परिशिष्ट में ५१ महापीठों की सूची देखें । ) ! 
पीठ शब्द का पारिभाषिक अर्थ निवासयोग्य स्थान या आसन है, 
जिन जिन तोथो में महामाया सदा अधिषित है वे स्थान देवीपीठ या 
शक्तिपीठ कहे जाते हैं । कामाख्या पीठ की उत्पत्ति के विषय में ऐसी : 
कथा है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि, स्थितिएबं | 
सहार के स्वामी वनकर आविभूत हुए। परन्तु महायोगी शिव 
महायोग में ही तल्लीन रहा करते थे अतः संहार क्रिया स्थगित हो गयी 
थी । यह साधारण नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि निज-निज कर्तव्य 

का यथायोग्य पालन न करे तो कार्य में विश्वखल्ता आती है । अतः 

|. महायोगी शिव का अपने पद्‌ के अनुसार काये करने के लिये ब्रह्माजी 

| ने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम. भगवती की 

॥ आराधना करो ओर उनसे प्राथ ना करो कि देवी तुम्हारी पत्री के रूप 

में जन्म Š एवम्‌ महादेव से विवाद कर स हार कर्चा रुद्र को स्वकर्मनिष्ठ- 

बनावें। दक्ष प्रजापति ने गेसा ही क्रिया। देवीने कहा fd 
दारो कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव की पत्नी वनू'गी, . परन्तु जब 

चुम मेरा अनादर करोगे उसी सभय में देह-त्याग कर दू'गी । | 
` यथासमय दक्षराजपत्नी वीरिणी के गर्भ में आद्याशक्ति महामाया 

| सतो देवी जम्म लेकर शिव की आराधना कर शिवपत्नी बनीं एवं-शंकर 

| भगवान के साथ के छास-शिखर में विराजी । ` सृष्टि, स्थिति एव प्रळयः 

| का चिरन्तन क्रम पुनः विधिवत चलने ख्या। ` | | 

| कुछ दिनों के बाद सती को माझम हुआ कि उनके पिता प्रजापति 

| दक्ष ने शिव को बिना निमन्त्रणं दिये ही एक यज्ञानुष्ठानं का आयोजन: 

। किया uk अपने पति देवादिदेव महादेव फे प्रति इथा अपमान की 
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X T Es p nes | [ कामाख्या दर्शन 
z == सुनकर देवी सती ने सतीत्व के गोरख में पिता के सामने ही 
x 





पर ज्ञाकर देह त्याग दिया । संती di fug व्यासोह में पडे 
2 w ळोकशिक्षाथ प्रेमास्पद का शव कन्थे पर रखकर उन्मत्त के 
समान त्रिसुवन में विचरण करने छरे, देवता शंकित हुए । सवे देवता 


[सिडकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे, भगवान विष्णु ने लोकाचु- | 


x mem सती देवी की देह को इक्यावन भागों में खण्डित कर विभिन्न _ 


स्थानों पर गिरा दिया। वे सब शक्ति पीठ बनकर साघकों फे लिये 


xeu वने। वेछुचिस्थान के अन्तर्गत हिंगुळा से लेकर सदिया 


ES. wara तरु नाटन्यर से WEHTH (चाटगाँव, बंगला देश) तक, काश्मीर 


 दाकरगये। स्वधर्मनिष्ठ हिन्दू भारत ने सदा अपनी सीमा की रक्षा 
ue की । सती देवी की योनि कं ने इस qia के ऊपर पतित Je 
) \ ीळवर्ण धारण किया । इसलिए इस पहाड़ को नीलाचळ कहते ह ओर 
J wat की अधिष्ठात्री देवी. कामाख्या नाम से प्रसिद्ध हदो गई । शक्ति 
/ शिव के बिना कदापि नहीं रहती $i कामाख्या देवी का 
E 220 ETE mx तप दा बन d mem" | यज्ञो वृतः शम्मूने दक्षेण महात्मना 
E कपाळोति विःनविचिश्ष तस्य यज्ञाहेता नहि 


कपाझि मायेति सती दयितापि सुता निजा 
नाहुता यज्ञ विषये दक्षेण दोषइरशिनो ॥ 








चित्यात्‌ seu रघतीमषतो भ्रधुवचेत्‌ 
जिह्वामनसुपि ततो विसुजेत्‌ स्त | ( श्रोमदुभागवतम्‌ ४४.१७ ) 
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जे wea gan] तक, केछास मानस रोबर से करांची तक विभिन्न, 
 ज्यानोंमें भगवती के अं ग-प्रत्यंग गिरकर विशाल भारत का सीमांकन- 
Eu s 
|. 
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कासाख्या तीर्थोत्पत्ति का इतिहास ` © g 
। सतीकी देह कन्धे से अढग होने पर महादेव स्वस्थ होकर फिर 
, हिमालय पर चळकर ध्यानस्थ हो गये। उन्हीं दिनों तारकासुर ने 
कठोर तपस्या कर ब्रह्माजी का वर प्राप्त कर लिया था कि शिव के पुत्र 
के अतिरिक्त और कोई तारकासुर को पराजित नहीं कर पावेगा । वर. 
प्राप्ति के अनन्तर अपुरराज तारक ने यथेच्छाचार प्रारम्भ किया और 
Pure को संतापित करना शुरू किया । अत्याचार से पीड़ित सभी 
` देवता तारकासुर वध के उपाय. सोचने SQ एवं शंकर भगवान को . | 
गृहस्थ धर्म में लाने के प्रयास में तत्पर हुए। गिरिराज area को 
पत्नी मेनका, सौ वीर पुत्र तथा एक भुवनमोहिनी कन्या की कामना से 
महामाया आद्याशक्ति की आराधना करने लगीं | उनकी पूजा से प्रसन्न 
हो देवी महामाया ने मेनका की प्रार्थना की पूर्ति का वर दिया ओर 
स्वयं मेनका की कन्यारूप से जन्मम्रहण किया। गिरिराज्ञ कन्या 
| गौरी के रूप में आद्याशक्ति प्रकट होने की वार्ता सुनकर देवलोक में 
सब प्रसन्न हुए तथा देवषि नारद को हिमराज के घर भेजा । गिरिराज 
हिमालय नारद से अवगत हुए कि पार्वती महादेव को पति रूप में प्राप्त 
करेगी । इस कारण हिमालय ने पावती को शिव की परिचर्या में 
नियुक्त किया; परन्तु शंकर का. ध्यान भंग होते न देखकर देवता लोग 
नह्माजी फे समीप गये। ब्रह्माजी के आदेशानुसार कामदेव ओर 
- रति को महादेव का ध्यान भंग करने के ळि भेजा गया। कामदेव 
Wt महादेव का ध्यान भंग करने में सफल हुए परन्तु हर को क्रोघाम्ि 
से स्वयं भस्म में परिणत हुए ।$ देवताओं के निर्देशानुसार शोकातुरा 
रति देवी ने कामदेव की भस्म को सहेज कर रख लिया, उधर मद्दादेव 





अपना आश्रम छोड़कर अन्यत्र चलें गये । | 
. &रतिमुचुः सरा सर्वे Weg महुम्‌ हुः । | 


 fefeqq भस्मं ग्रहीत्वा च रक्ष मातर्भयं त्यज ॥ 
. wd तं जीवयिष्यामो रूमिष्पप्ति श्रिये पुनः | 
_ हरकोरापनयने सुप्रसरन्ञदिनेऽपि च ।। 


.— Sd पुराण, श्री कृष्णः जन्मखण्ड, एकोनचस्वारिशोऽस्याय ५३-५४ 
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d - इस TES का नाम कामरूप हुआ Dk अतः आज भी यह प्रान्त 
` कामरूप कामाख्या नाम से प्रसिद्ध Š । 





१६ oo | कामाख्या-दर्शन 
` पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कासना से कठोर 
तपस्या में deu हुयीं। आशुतोष शंकर ने देवी की आराधना से प्रसन्न 
हो .पावेतोी को विवाह करने का वचन दिया ओर देवर्षि नारद को 
विवाह सयोग-स्थापन के (su आदेश दिया । विवाह का दिन स्थिर 
हुआ । विवाह सभा में faafaa हो सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि 
इानन्द के साथ हिमालय के घर पहुंचे । कामदेव की भर्म महादेव. के 
सासने रखकर रति देवी “हा नाथ! हा नाथ!” कह कर विलाप 
` करने लगी ] शुल्पाणि की सुधामय दृष्टि के प्रभाव से कामदेव उस 
. भस्म से पनः अविभूत ६ए। रति देवी शंकर भगवान की stang से 
पनः सदन को प्राप्त कर सनाथ हुई । 
कामरूप नामोत्पत्ति :-- पूवे कान्ति प्राप्त होने के कारण दुखी 
मदन तथा रति महादेव की स्तुति करने लगे, भोंडानाथ बृषभध्वज ने 
प्रसन्न होकर सदन को qs कान्ति को प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा 
कि नीळाचळ "dq के ऊपर इक्यावन महापीठों में से एक महापीठ 
अब भी गुप्त हे । तुम वहाँ जाकर उस महामुद्रा के ऊपर प्रस्तरो से एक 
सुन्दर मन्दिर निर्माण कर दो, Qar करने से तुम qd रूस्वप को प्राप्त 
होंगे । 

_ भक्ति अर्ध्य समर्पण कर पति-पत्नि भगवान शॉकर से विदा होकर 
नीळाचळ «Pd! कामदेव के आवाहन से विश्वकर्मा ने अपने' 
सहयोगियों के साथ आकर मन्दिर निर्माण का महत्वपूर्ण काये समाप्त 

क्या । कामदेव की भक्ति ओर मन्दिर निर्माण में निष्टा देखकर | 
हामाया ने प्रसन्न होकर कामदेव को पूर्व स्वरूप में स्थित कर दिया । 
क्योंकि इस प्रदेश में कामदेव ने अपनी पूवं देह को प्राप्त की थी, अत 





कशम्मुनेभारिनदगध काम शम्मोरनुग्रह।त्‌ । 
तत्र रूपं यतः धाप कामरूपं ततो ऽभवत्‌ li! 


- . = काछिका पुराण, ५१।१७ x 





“. .CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
J SN 





प्राचीन कामरूप राज्य का विवरण 


प्राचीन काळ में कामरूप राज्य पश्चिम में करतोया नदी से पूर्व में 
दिक्करवासीनी या दिक्राई नदी तक विस्तृत था | 
करतोपा समारभ्य यावद्दिक्वरवाधिनो | _ 
कामख्पेत्ति तं लोका गायन्ति गिरिन*्दित्ती |। 


योगिनी तन्त्र के अनुसार प्राचीन कामरूप राज्य चार भागों में 
बंटा हुआ था | (१) कासंपीठ, (२) र्ल्रपीठ, (३) स्वर्णपीठ, ओर 
` (४) सोमारपीठ i 

(2) कामपीठ-स्वर्णकोष एवं रूपिका नदी के मध्य भाग में 
जहाँ अव कामाख्या देवी अवस्थित हे, उस स्थान का नाम ही 
कामपीठ R | 


(२) रल्रपीठं-करतोया एवं स्वणंझोष नदी के वीच रल्लपीठ 
अवस्थित ः 

(3) स्वणपीठ-रूपिका तथा भरवी नदी के सध्य भाग में 
«avidis B i 

(४ ) सौमारपीठ-भेरबी तथा दिक्रां ( दिक्राई ) नदी के बीच 
` सोसारपीठ है । 

कालिका पुराण में प्राचीन कामरूप राज्य की राजधानी प्राग्ज्यो- 
तिषपुर वर्णित दै । पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में यहीं बेठ कर 
ग्रह तथा नक्षत्रादि का सन्निवेश किया था। इसलिए यह स्थान 
' प्राग्ज्योतिषपर के नाम से विख्यात हुआ । . नरकासुर की राजधानी 
भी प्रास्उयोतिषपर में थी । वतमान में प्राग्ज्योतिषपर आसाम के प्रसिद्ध 
_ नगर गोहाटी नाम से विख्यात है ओर कामरूप एक जिला में परिणत 
हो गया है । | 

q | x: 
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E ! | [ कामरूप राज्य 


तन्त्र) पराण, रामायण, महाभारत एवं अन्यान्य प्राचीन प्रन्थों में 


भी कामरूर फे सम्बन्ध में अनेक आख्यायिक्राए Š । आज भी देश- 
देशान्तर सें कामरूप कामाख्या के जादू के विषय में नाना प्रकार की 

दन्तकथायें प्रचलति हैं । ` अति प्राचीन काळ में यातायात की सुविधा 
. आज के ससान न थी। | 
E अतः नाना प्रकार के कष्ट PR हुए यात्री कामरूप पहुंच कर 
वापस ज्ञाने की तडलोफो से डर कर अपना .निब्रासस्थान बनाकर 
यही रहने छगे । कुछ ळोग इस सिद्धपीठ में तपस्या करने आये ओर 
i E: ठौट कर घर नहीं गये। ईसा'की सातवीं सदी में amest aa MR 
— — झे'प्वळ प्रतापी स्वघमंनिष्ट एक हिन्दू नुपति कामरूप राज्य के अधीश्वर . 
pr थे) उल समय चीनी भ्रमणकारी हुयेत सांग यहाँ का जो विवरण लिख 
s ये दे वह चित्ताकषक है तथा देश के गौरव का विषय दै, ब्रिटिश 
शासन काल से यातायात तथा परिवहन आदि की सुविधा हो जाने के 

) कारण दिन पर रिन adao हिन्दू यात्रियों की संख्या चढ़ रही दे | 


A eh 
^ - ~ 
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नरकासुर की कहानी ओर सोपान qq का निर्माण 


तन्त्र और पुराणों की आख्यायिकाचुसार त्रेतायुग में प्री के गर्भ x 

बराहावतार नारायण का नरक्षापुर MAR एक पुत्र उत्पन्न हुआ |. 
बचपन में राजा जनक के घर में नरकाछपुर का पालन-पोषण हुआ, 
इसलिये असुर होते हुए भी नरक का आचार-व्यवद्दार आयो के समान 
ST । नरकासुर को कामरूप राज्य के अधीश्वर पद पर प्रतिष्ठित करते . 
भगवान्‌ विष्णु ने निर्देश दिया था कि देवता ओर ब्राह्मणों से . 
E विरोध कदापि न करना, स्त्रियों का अपमान न करना एवं जगन्माता _ 
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जरकासुर की कहानी ओर सोपान पथ का निर्माण ] R 


कामाख्या के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना न करना । जिस दिन 
इस उपदेश के विरुद्ध आचरण करोगे उसी दिन सम्रक लेता कि तुम्हारी 
सत्यु निकट आ गई दै । पिता के आशीर्वाद तथां जननी धरित्री 
का बर प्राप्त कर अपुरराजञ दुर्धषं वन गया था ओर किरातराज घटक 
को वथ कर नरक प्राग्ञ्यांतिषपुर में राजवानी ववाक्रर कामरूप 
राज्य का शासन करने FNT | 


हावर के शेषांश में बाल-पुत्र वाणाघुर शोणितपुर के अधिपति वने 
ओर नरक के साथ उनड़ी प्रगाढ़ मित्रता स्थापित हुईं। seu के 
परिणास स्वरूप नरक भी आसुरी warna हो भगवान विष्णु की 
आज्ञा का उल्लंघन करने sura स्वर्गादि त्रिभुवन में उसके 
अत्याचार फेलने ढगे । दुराचारी नरक के अत्याचार से त्रिलोक को 
मुक्त करने के लिये घ्रझाजी के उपदेशानुसतार देवता गया फामाख्या देवी 
की शरण में आये । देवताओं को व्याकुळ प्राथना से द्रवित होकर 
महामाया ने उन्हें अभय दान देकर विदा किया । 


वशिष्ठ नि का अभिशाप 


कालिका पुराण की कथा है कि ब्रह्मानन्द में मग्न वशिष्ठ मुनि | 
भगवती कामाख्या के दश न लाभाथ प्राजज्योतिषपुर आये, नरकापुर 
ने उनके कामाख्या दर्शन में बाधा डाली । ऋषिवर वशिष्ठ ने नरक 


को शाप दिया कि हे पापी नरक-- 


ed ताबज्जीविता पाप कामाख्यादि जपत्‌ प्रभुः. । 
सव RE: ara सन्तद्धांनाय गच्छतु । 
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( कालिका पुराण ३९१८) | 
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२० | 4 | कासाख्या दर्शन 


त जब तक जीवित रहेगा तब तक जगदीश्वरी कामाख्या देवी 
समस्त परिवारों के साथ अन्तर्धान रहेंगी । वास्तव में ऐसा ही हुआ 
परन्तु सदान्ध नरक ने इसकी परवाह न की | किस्बदन्ती है कि uds 
से चूर अघुर-राज नरक एक दिन भगवती कामाख्या को पत्नी रूप 
में पाने का EXTHE कर बठा, महामाया ने नरक की मृत्यु को सन्निकट 
जानकर उससे कहा कि इसी रात तुम नीळ "du के चारों तरफ से 
पत्थरों के चार सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मन्दिर 


` के साथ एक विश्राम गृह वना दो । प्रातःकाळ होते ही यदि यह बन 
कर तेयार हो. जायेगा तो तुम्हारी इच्छानुसार में तुम्हारी पत्नी वन 


लाऊँगी और यदि तुम असफल हुए तो निश्चित तुम्हारा जीवन 
समाप्त होगा । | 
गर्वित नरक ने प्रभात के पहले ही चारों सोपान पथ तेयार किये 


और विश्राम कक्ष का निर्माण भी समाप्त कर ही रहा था कि महामाया 
ने एक माया gge द्वारा निशा अवसान की सूचना दी । नरकासुर 


Rama होकर कुक्कुट का पीछा किया ओर ब्रह्मपुत्र के दूसरे तीर पर 
x ज्ञाकर उसको वध किया | वह स्थान आज भी “कुक्कुटकाटाचकि 


नाम से प्रसिद्ध Š | वाद में भगवती की माया से विष्णु ने नरक वध 


_ किया। नरकासुर.की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का 


. राज्ञा वना | भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने पर -कामरूप राज्य छोटे 
छोटे भागों में विभक्त हो गया ओर सामन्त राजा कामरूप का शासन 
करने लगा । 


| 
| 


| 








कोवविहार महाराज का देवीपीड का उद्धार, मन्दिर 


निर्माण कार्यात्रली, पुनः देवो माहासप का प्रचार 
नरकाछुर के निन्द्य कमी से तथा वशिष्ठ देव के शाप के प्रभाव से 
देवी अप्रकट हो गई थीं । काळ को कराळ गति के प्रभाव और नाना- 
अकार की क्रान्ति कें कारण कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मन्दिर 
अवंसप्रायैं हो गया था, देती माहात्म्य एवं मन्दिर की स्मृति भी प्रायः. 
x हो गयी । यह सव स्थ।न जंगलाकीण हो गया और वन्यजन्तुओं 
का निवास स्थान बन चुका था । केवल मेछ ओर कोच जाति के कुछ 
लोग इन जज्गछों में रहा करते थे। मन्दिर ध्यंस हो सत्तिका-स्तप में 
परिणत हो चुका था जिसे नीछाचल के निवासियों ने कामाख्या-पीठ 
के रूप में सजाकर अपने धर्माचरण का परिचय दिया । 
लगभग १४६० ई० में कोचबिहार प्रान्त के अन्तगंत कामतापुर 
राज्य के संस्थापक महाराजा विश्व सिंह असीम प्रतापवान di qá 
दिशा के आहोम राज्य के अतिरिक्त प्राचीन कामरूप के अन्तरगत 
अन्यान्य छोटे-छोटे सभी राजा-महाराजा विश्व सिंह के अधीन gt 
गये थे। | 
एक बार की घटना है कि एक नेश अभियान के वक्त मद्दाराजञा 
विश्व सिंह और उनके भाई दोनों अपनी फौज से अळग हो गये ओर | 
रास्ता भूल कर सोपान-पंथ से नील्पवंत के ऊपर पहुँच गये। रात के 
नीविड़ अन्धकार में दोनों भाई पिपासा से व्याकुल दो जल की खोज 
में घूमने ढगे । कहो भी मनुष्यों के घर का पता नहीं चढा । WS 
थकाये भटकते भटकते दोनों भाई एक वरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे । वहाँ 
देखते हैं कि एक बृद्धा महिळा एक मृत्तिकास्तुप के समीप उपवेशन कर | 
पूजा कर रही दै, उन दोनों के नयनों में आनन्द की छटा कळक | 
उठी । मन में आशा को प्रेरणा भरकर वे उस महिला के निकट 
-आकर पीने का पानो मागे । छद्यवेश में महामाया ने. सव कुछ जानते 
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२२ ‘CFR | [ कामाख्या-दर्शक . 
—— gut साधारण महिला के समान दोनों भाइयों को निकटस्थ जळ ^ 
प्रपात से पानी पीने के लिये इंगित किया और पेड़ के नीचे बैठकर 
_ विभाम करने की आज्ञा दी । | : 
दोनों पानी पी कर शान्त हुए एवं विश्राम-लाभ किया । तदनन्तर 
बुद्धा महिला से उनको ज्ञात हुआ कि उस सृत्तिकास्तप में स्थानीय 
- “निवासियों की आराध्या एवं जाग्रत-देबी का वास हे। इस देवी के 
. समीप जो कुछ भी प्रार्थना की जाये देवी प्रसन्न होकर उसे पूर्ण करती. 
. है । बृद्धा की बात सुनकर राजा ने अपने बिछड़े हुए साथियों के साथ 
— पुनमिलन की प्रार्थना की एवं अपने राज्य में उपद्रबहीनता की वर 
— amI साथ ही साथ यह प्रतिज्ञाभी की कि यदि जगदम्वे मेरी 
- प्राथना की पूर्ति करेंगी तो में सोने का मन्दिर बनवा दू गा । आश्चर्य . 
`को बात :है fs प्रार्थना करने के अनन्तर थोड़े समय के अन्तर उनके 
_ साथी ओर सेन्य सब आकर उनसे मिळ गये । | 
तत्क्षण जगदम्वा की पा प्राप्त कर महाराजा ने बृद्धा से देवी की 
) _ पूजा का विधान त्था क्रम फे विषय में जानकारी प्राप्त की zgr के 
५ रुप में छुद्मवेशी देवी ने पूजा का विषय वताते हुए कहा कि महामाया 
| के संतोपार्थ पाद्य, seq, यन्ध, पुष्प, रक्तवस्त्र, अटंकारा दि एवं प्शुवलि 
Z3 के सहित नित्य पोड़पोपचार से भक्तियुक्त हो पूजा करना चाहिए । 
E निष्कास पूजन-अचेन से अभिसंचित महाराजा शीघ्र ही अपने राज्य 
= में ele आये एवं सर्वत्र शान्ति का वातावरण देख्कर Aeng देवी 
- के ग्रहि और अधिक sata हुए | महाराजा विश्वर्सिह ने पण्डितों को 
o कर उस पीठस्थान के विषय में पूछा, fasta पण्डितो ने शास्त्रों - 


s का प्रमाण देकर निरूपण किया कि mateg स्थित यह सृन्तिका-रतप 
w 


E B 








E genan पीठों में से मुख्य है एवं योनिसुद्रा-पीठ यही है। महाराजा 
को पूण रूपेण प्रतीत हो गया कि नीलाचळ की वह विशेष gftn 
___ ही कामल्या देवी का स्थान Š | महाराला अपनी प्रतिज्ञानुसार 
. शिल्पी कारीगर आदि के साथ नीढाचछ पधारे एवं जंगढादि साफ | 
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कोचबिहारमहा रा जकादेवीपीठका उद्धार, पुनःदेवीमाहात्म्यकाप्रचार] २३: 


करवा कर मन्दिर के निर्माण की व्यवस्था में तत्पर हुए। स्तप के राचा 
तरफ से मिट्टी खोदना प्रारम्भ करवाया । मिट्टी खोदते खोदते देवी at 
discs प्र+ट हुई और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित मन्दिर के ध्यंसावशेष 
ख पड़े । x 
s इस आविष्कार से इष युक्त हो महाराजा ने आवेश में आकर 
पहले स्वर्णमन्द्रि बनवाने को कहा था परन्तु अब इंट गारे से बने 
मन्दिर पर ही सन्तोष करने पर वाध्य हुए । किन्तु उसमें भी ume न हो 
सके । प्रतिदिन जितनी दीवाल बनती थी सबेरे देखा जाता था कि वह 
गिर गयी । दूसरे दिन फिर दीवाल बनाने की योजना चल्ती थी ओर 
रात में दीवाल गिर जाती थी। लगातार कई दिनों तक ऐसा होते 
देखकर महाराज फे gre की सीमा नरही। चे अनन्य भाव से 
भगवती का स्मरण करने लगे, रात में राजा ने देखा fs एक दिव्य 
कुमारी उनसे कह रही हे कि “हे राजन्‌ | तुमने सोने का मन्दिर 
बनवाएे की प्रतिज्ञा की थी । क्या इस बात को भूळ गये हो १” राजा 
को अपनी प्रतिज्ञा की बात याद आईं, उनको बड़ा पश्चग्ताप हुआ 
करवद्ध हो कर देवी की स्तुति कर महराजा कहने लगे, CERIS यी, 
जगदस्वे, मुझ पर छपा करो). में वस्तु स्थिति से नितान्त अनभिज्ञ, 
आवेश में अपनी सामथ्य के वाहर प्रतिज्ञा कर बेठा था । मातेश्वरी ! 
मुझे क्षमा करो, इतना सोना कहाँ से डाऊ , जो पूरे मन्दिर का निर्माण 
सोने से sur ag | भगवती अपनी सन्तान की रक्षा करो। राजा 
कौ प्रार्थना से देशी ने प्रसन्न होकर कहा, तुग दर ईट फे साथ एक 
रत्ती सोना रख देना, इसे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जावेगी और 


. enis फल प्राप्त करोगे! दूसरे दिन से महाराजा देवी के निरे शानुसार 
कार्य करने लगे, थोड़े ही दिनों में मन्दिर का निर्माण समाप्त हुआ । 
` महाराज्ञा ने ब्राह्मण पुजारी एबं अन्यान्य सेवक नियुक्त कर देवी की 


नित्य पूजा अचंन-भोग-राग इत्यादि की स्थायी व्यवस्था कर दी । 
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नरनारायण और चिलाशय की कहानियाँ 


महाराजा विश्वसिह के देहान्त È अनन्तर उनके पुत्र नरन।रायण 
१५६४६० में सिहासनासीन हुए । उन्होंने अपने भाई बीर चिलाराय 
को युवर।ज एवं प्रधान सेनाध्यक्ष के पद्‌ पर नियुक्त किया : दोनों भाई 
प्रतिभाशाळी थे। सभी विषयों में दक्ष थे। दोनों भाइयों ने सन्‌ 
१५४६ ६० में अपने पितृशत्र आहोम राज “खोरा'' को पराजित किया 
तथा आसाम के अन्यान्य सभी छोटे राज्यों को जीत कर 
विडयोत्सब मनाया । 

युवराज वीर चिछाराय एकयार अन्यत्र कहीं युद्ध में व्यस्त थे | सन्‌ 
१५५३ £O में वंगाळ करे नवाव सुलेमान कररानी $ अत्याचारी प्रधान 
सेनानायक कुल्यात्‌ *TƏTqaTs= ने कामरूप पर आक्रमण किया और 
कामाख्या तथा कामरूप के अल्याल्य देवस्था नों को नष्ट-भ्रष्ट करने छुगा। 


4 


* उसके बर्बर अत्याचार एवं ध्वंसळीछा के कारण ब्लो नाम SH हो 
गया एब बह काळापहाड़ नाम थे प्रसद्ध gaT | कालापहाड़ का इतिहास ठोक 
ठोक प्राप्त "gl है, परन्तु इसकी प्रसिद्धि legal शताब्दी Q चळी आ रही 
) हे | कहा जाता है fe agg उत्तर वंग के एक सम्भ्रान्त ब्राह्मण dU 
 कासन्तानधा। तत्काठोन मुशिदाबाद के नवाब सुलेमान बररामी ने gu 
E धुसyमान बनाकर उसे क्षपना सेना ध्यक्ष बनाया | सुना जाता है कि काछान्तर 
T 
; 





में काछापहाड़ ने पुन sq? धर्म में stear चाहा और फाली aet 

makaa करना चाहा । परन्तु हिन्दू समाज .ने उपे ग्रहण नहीं किया | 

इधछिए कालापहाड़ हिन्दुओं के प्रति faza भावान्न हो हिन्दू मन्दिरों को 

. नष्ट-भ्रष्ट करने छगा। काशी faama के विग्रह को उसी ने गंगा पानी 
में फक था। वंगाळ, उड़ीसा भोर बासाम में उतकी ध्वंसळीळा के वारे में 
बहुत सी वन्त कथाये' mufeq हैं | 


> 
UBES 


— silii - s; 
uel 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





3 
| 





नरनारायण ओर चिलाराय ] : २५ 


महाराजा नरनारायण और चिलाराय ने काळापहाड़ के इन कुकर्मा 


का बदला लेने की इच्छा से गौड़ राज्य पर आक्रप्ण करने. का विचार - 


किया । युद्ध यात्रा के पहले दोनों भाई भगवती कामाख्या देवी के 
दर्शनार्थं नीळाचळ qia पर पधारे। यत्र तत्र काछापहाड़ के 
अधिनायकत्व में परिचालित यवन सेनाओं द्वारा देवस्थानों का 
अपमान देखकर नरनारायण ओर चिलाराय अत्यन्त . क्षुभित तथा 
व्यथित हुए । दोनों ने सर्वान्तःकरण से देवी कें समीप. युद्ध जय को 
. प्रार्थना की | अभियान समाप्त होने पर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने 


की प्रतिज्ञा की । 


महाराजा नरनारायण ने चिडाराय के नेतृत्व में गोड़राज्य पर 
आक्रमण करने फे लिये सेना भेजी। घमांसान युद्ध के वाद भी 
भाग्य ने कोचराजा का साथ नहीं दिया | Jara चिलाराय जीवन 
में प्रथम वार पराजित हो शत्र द्वारा वंदी बनाये गये। सुलेमान के 
कारागृह में चिळाराय महामाया के चरणों का ध्यान करने ळगे। 


महामाया ने स्वप्न में चिछाराय से कहा fa feme भविष्य में नवात्र. 


माता को साँप काठेगा, राज्य के सभी वेद्य, gelw तथा झाइफू क 
करने वाले नवाब की माता को ठीक करने में असफल रहेंगे। तुम 


समर्थं होगे, बुलाने पर तुम अवश्य जाना । वास्तव में दूसरे दिन ऐसा 
ही हुआ । सब असफछ हो लौट गये। तब सप-विष उतारने के fed 
चिलाराय को gaar आया । fazia ने भगवती के 'निदेशानुसार 
राजमाता का स्वरूप बना दिया । नवाव की माता चिळाराय को 
अपने पुत्र के समान आदर करने ळगीं तथा नवात्र को चिळाराय के 
साथ-भातुभाव रखने की आज्ञा दी । नवाब ने qar ही किया । 
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` २६ | | कामाख्या-दर्शने_ 


< | भक्तजनों की आत्त नाद सुनकर उन्हें gat से त्राण करनेवाळी : 
 घारिणी कामाख्या देवी की कृपा से चिळाराय सम्मान सहित अपने 


देश छोटे । युवराज ने समस्त कथा यथायत महाराज को कह छुनायी। | 
दोनों के समवेत प्रयास से कामाख्या मन्दिर का पुनः संस्कार हो | 
n. 


 _गया। मन्दिर तेयार हो जाने पर महाराज नरनारायण ने बंगाल . 
कान्यकुब्ज, काशी. तथा मिथिला से विद्वान mmn को बुल्वाकर | 


-  उन.लोगों को भूदान देकर प्रतिष्ठित किया | नित्यने मत्तिक.पूज्ञा-अर्चा 

आदि की सुव्यवस्था भी उन्होंने कर दी । पर्याप्त न्रह्मोत्तर एवं देवोत्तर 
s fera भी किया। . pua d 
E E | देवी की ses मूत्ति के मन्दिर में पक शिलालेख ओर दोनों 


 आाइयोंकी प्रस्तरमूत्ति आज भी विद्यमान है। (शिलाले की 
—— प्रतिलिपि परिशिष्ट में देखे । ) x 








" जनभ्रति है कि केन्दुकछाई नाम के एक ब्राह्मण पुजारी सिद्धपुरुष 

_/ o 8 š प्रतिदिन सायं आरती के समय घटाध्वनि के सहित भक्ति में | 
6 गद्गद्‌ होकर देवी की स्तुति का गान करते थे । भक्तिमुल्भा जगद्स्वा | 
s नित्यप्रति भक्त केन्दुकळाई को दर्शन दे उनका अचेन सुसन म्रहण करती 
_& Ñ महाराजा नरनारायण इस समाचार को" सुनकर एक बार 
_ . नोळाचळ परं आये, पुजारी देवता को विनम्र नमस्कार U | 
- ` झभिवादनादि कर महाराजा ने भगवती की चिन्मयी ufq के दर्शन 
— करवा देने के लिये 'वनय की, पहले mur ने ऐसा करने से इन्कार कर | 


EET - “महाराजा, छळ चातुरी से देवी का दर्श - दुर्लेभ है, ऐसा करना | 


CELL da. iY x) 








xd 
Lf नहीं चाहिए, जगदम्वा भक्तिहुलभा है, भक्तवत्सला जननी भक्तों के. 


मस्त SRL E को प्रदान करती Ë । जगन्माता के दर्शन के RA केवळ. 
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आन्तरिक श्रद्धा भक्ति ही अपेक्षित है, अतः आप श्रद्धान्वित होकर 
अनन्य भाव से प्रथना कीजिए जगदम्वा दर्शन देंगी” । राजा ने एक 
भी न सुनी । लाचार ददोकर ब्राह्मण ने दरवाजे के छिद्रपथ से भगवती 
का दर्शन-काने के लिए राजा को कहा | | 
ब्राह्मण संध्या के समय Wal का नीराजन करते-करते स्तोत्रगान में 
तहीन एवं आत्मानन्द में विभोर हो गये। चिन्मयीमूति परिग्रह का 
भक्तवत्सला जगदम्धा स्वकीय ज्योति प्रभा से मन्दिर को प्रकाशित 
करने लगीं । राजा ने भोग मूर्ति कक्ष के उत्तर दिदि में स्थित झरोखे . 
से मन्दिर के भीतर guber, ज्योतिर्मयी की ज्योति से राजञा की आँखों 
में चकाचोंच पैदा हो गयी । सबंज्ञा महामाया के निकट ब्राह्मण ओर | 
राजा फे बीच षड्यंत्र की वात छिपी नहीं रही । अप्रसन्न हो देवी ने 
ब्राह्मण छे सर पर एक प्रचण्ड तमाचा सार कर कदा कि तू पत्थर बन 
ज्ञायगा । राजा से देवी ने कहा--“तू नीछाचल छोड़कर तुरन्त चला 
ज्ञा, मेरे पीठस्थान के दर्शन की वात तो दुर रही, यदितू या तेरे . 
. बंशजों में से कोई भी कदाचित इस पर्वत के उपर झारोहण करने की 

कोशिश करेगा तो तेरा वंश ढोप हो जायगा” | इतना कह कर साता | 
` अन्तर्धान हो गयीं | 

` अमिंशापित राजा अत्यन्त मर्माहत हो अपनी राजधानी छोट 
गये। उस समय से अव तक कोचविहार राजवंश का कोई भी सदस्य ! 

. इस तीर्थ को माँक तरु नहीं सका, महाराजा ने देवीचर भूम फे 
` अतिरिक्त naag से देवी फे पर्ब) पावंण तथा sewer फे लिथे' 
. - पर्याप्त अर्थव्यय की व्यवस्था की, परन्तु धीरे धीरे वदद सब यन्द हो गया! 
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आहोम राजाओं द्वारा देवी माहात्म्य 
का पुनः प्रचार 





महाराजा नरना गयण के. दिवंगत होने के पश्चात्‌ कोचविहार. 
राज्य में शिथिलता आ गयी । पूर्व की ओर से प्रतापशाली आहोम 
राजा एवं पश्चिस दिशा से मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण शुरू 
किया। आसाम में आहोम॑ राज्ञाओं ने लगभग ६०० वष. तक 
'अकुण्ठित हो कामरूप राज्य परिचाळर किया । “अधम; अहम या 
आहोम” शब्द से ही कामरूप राज्य का नामकरण आसाम हुआ | अब 
कामरूप आसाम प्रान्त का जिला मात्र है! आज भी आसाम में 
विशेषकर कामरूप जिळे के वीहृड़ जंगलों में आम ओर प्रान्तरों में 
aAa राजाओं के कीति चिह्लादि उपलब्ध हैं । कहीं गढ़ ओर किलो के 
अम्नविशेष है हो -कहों राजधानी और राजपथों के ध्वॅसावशेष । 
रामचन्द्रनी को सीता का सन्देश देने के लिए जिस प्रकार जटायु ने 
staa धारण किया था 89 ही आसाम के बहुन से स्थानों में आहोम 
राजाओं द्वारा निमित मन्दिरों ओर राजप्रासाद आदि रूपान्तरित 
होकर भी पूर्ण रूपसे विलुप्त न हुए क्योंकि उन्हें अनागत भविष्य से यह 
करना शेष रह गया हि प्राचीन राजाओं की यद कीर्ति भारतीय 
संस्कृति के समान अमर है, वर्तमान एवं आंगामीकाळ के मानव 
— अपनी परम्परा को स्मरण करते रहो ओर उस समय को प्रतीक्षा करो | 
जब सीतोद्वार के समान तुम्दारी प्राचीन पंस्कृति तथा संकुचित देश | 
: — — अपनी पूव सीमा प्राप्त कर छेंगे। आह्दोम राजाओं द्वारा माठ्भूमि 
ची रक्षाथं किये गये वल्दानों की कथा उनके गौरवोज्ज्वल शोर्य-वीर्य 
की गाथा स्थानीय लोक गीतों में आज भी अक्षुण्ण Ë । 


धमेप्रिय आहोम राज बंशों की भक्ति का निर्देश करानेवाले मन्दिर, 
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तालाब आदि आज भी वतंमान हैं। कामरूप के बहुत से प्राचीन 
देवस्थानों की रक्षा आहोम राजाओं ने ही की थी। ` विधियों 
द्वारा नष्ट-अ्रष्ट किये गए मन्दिरों का जीर्णोद्धार, प्राचीन जलाशयादि 
का पुनरूद्धार आदि अनेक गौरवजनक क्रिया-कछाप उन छोगों ने 
सम्पन्न किये थे। कामाख्या देवी के मुख्य मन्दिर के प्रांगण में एक 
. शाखा मन्दिर जिसे स्थानीय छोग नाट्य मन्दिर कहते हैं। आहोम 
राजाओं ने ही वनाया .था। अनेक बार कासाख्या मन्दिर के 
जीणोंद्धार का श्रेय इन आहोम राजाओं को ही दै। दीवालों में आज 
भी शिलालेख तथा ताम्रलेख उनकी कीति की घोषणा कर रहे Š! 
कामाख्या मन्दिर से deu दश महाविद्या का मन्दिर एवं अन्यान्य 
शिव मन्दिर आदि का संस्हार इन्होंने ही किया था, मन्दिरों में 
पूजा-अर्चा आदि की व्यवस्था के लिए आहोम राजाओं ने qala घनः 
एवं भूमिदान का प्रबन्ध किया । 


आहोम राजगण सनातन धर्म में पूर्णरूपेण वीक्षित हो कामरूप के . 
सभी देवस्थानों में पूजा-अर्चा की जेसी परिपाठी का प्रवन्ध कर गये” 
थे आज भी येसी ही व्यवस्था प्रचलित है। आहोम राजा रुद्रसिह 
शक्ति मुक्ति मन्त्र में दोक्षितः होने की कामना से बंगाल प्रान्त के 
शान्तिपुर 'के अन्तर्गत शिमला ग्राम के निवासी साधक वंशावतंश 
न्यायबागीश कृष्णानन्द भट्टाचाय नामक एक सिद्धपुरुष को क!मरूप 
में यथोचित सम्मान देकर लाये । ` परन्तु कुछ परिस्थितिबश राजा की 
अभिलाषा पूर्ण न हो पायी । शाब्द १३६६ ( १७१४ ६० ) में राजा 
रद्रसिह का देहान्त हुआ, उनके योग्य पुत्र शिवसि राजगद्दी पर 
शैठे। पिता की आज्ञानुसार राजा शिवसिंह तथा उनको घम पत्नी 
रानी फूलेश्वगी देवी उस वरिष्ट ब्राह्मण के निकट शक्ति सन्त्र में दी क्षित: 
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३० . [ कामाख्या-दर्शन 
हुए। गुरुदक्षिणा स्वरूप उन्होंने प्रचुर ब्रह्मोत्तर भूमि दाच किया तथा | x 
परिवार सहित न्यायवागीश महोदय के स्थायी निवास स्थान की 
— इयवस्था निळाचळ पवत के ऊपर कर दी । उप्र समय से यह HDD 

- संशा “पर्वंतीया गोस्वामी” के नाम से जाना जाने लगा । f 

आहोम' राजाओं ने दश महाविद्या. एवं शिव मन्दिरो का पुनः 
- संस्कार करवाया। परन्तु काटक़म से तथा भूचाळादि नसर्गिक | 
s C कारों से मन्दिर फिर से. अस्त व्यस्त हो गया था, आद्याशक्ति 
. छे अनन्य भक्त दरभंगा नरेश महाराजा श्री रामेश्‍वर Go सिंह जी. 
छन सन्दिरों का पुनः संस्कार कराया | 


नील पंत के ऊपर आरोहण पथ का विवरण 


प्राचीन काळ में निळाचळ पहाड़ के ऊपर पहुँचने के लिये नरकासुर - 
द्वारा निर्मित चार सोपान पथ थे, किन्तु उत्तर तथा परिचम की | 
दिशाओं के पथ बीहड़ और संकीर्ण थे, यातायात दुर्गम तथा कष्टकर x x 
होने के कारण उन दोनों सड़कों पर चळना फिरना बहुत पढळे से dep 
हो गया था, अब दोनों रास्तों का चिह्न तक मिट गया है। | : 






पवत आरोहण का REA: 
मीलशेल गिरि sTss त्रिमूति रूपधारक 
WaT8 शरण यात: पादर्पश क्षमस्व से | 


गोहाटी स्टेशन से तीन मीळ पश्चिम की ओर चळ कर नीलाचळ 
"पेत के पाददेश में पहुँच, वहाँ से पर्वत पर आरोहण करने के लि 





E AEG > A j x ^ 
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नीळ पर्वत के ऊपर आरोहण पथ का विवरण ] c ३१ 


पूर्वद्वार के पत्थर की सीढ़ी मिलेगो । इस रास्ते में सिद्ध गणेश और ` 


` अझिवेताळ नास के दो द्वारपालों की प्रतिमूर्तियाँ हैं । 


बंगाल ओर उसके भी पश्‍चिम प्रान्तों से आनेवाले यात्री पहले 
आसास fem रेललाइन से अमीनगांव तक आते थे, वहां से स्टीसर 
या नाव से ब्रह्मपुत्र नदी पार कर पाँडु आते थे ओर पाँडु से कामाख्या 
` पहुँचते थे । परन्तु वत सान भारत सरकार ने अमीनगांव से पाँडु तक 
४२५८ फीट gum एक अभिनव पुल घ्नश्मपुत्र नद फे उपर से वनवा 
दिया है। अब अमीनगाँच ओर पाँडु दोनों Xe स्टेशन बंद हो गये 
हैं ॥ अब रगिया से ट्रेन छुटकर पुछ पार. होकर कामाख्या स्टेशन 


पर रुकती दै। यात्री कामाख्या उतर कर पॉड्घाट की ओर लगभग | 


आधा Tg चळ mua से पाइ पर आ जाते E अथवा दो 
मील पूर्वं की ओर बढ़कर आवें ओर पूर्वद्वार से कामाख्या दर्शनाथ 
पहाड़ पर wg | पूर्वेद्वार फे निकट काटि नास का स्थान दै, वहाँ पर 
मोटर गाड़ी यातायात के योग्य एक पक्की सड़क कामाख्या मन्दिर 
- तक है। अतः टेक्छी लेकर पहाड़ पर आ सकते हैँ। सम्पन्न यात्री 
विमान से भी कामाख्या दर्शनार्थ आ सकते हैं। गोहाटी के पास 
 इवाई अडडा | 











` सन्‌ १९६३ ई में ब्रह्मपुत्र नदी पर पुछ बन जाने के बाद बालुरुबाड़ो 
स्टेशन बना | फिर पहली जन १९७६ से जालुकष्राड़ो स्टेशन का हो नाम 
बद्छकर कामाख्या स्टेशन पड़ा | 
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दर्शनीय स्थान 


कामाख्या देवी का मन्दिर व सौमाग्य झुण्ड 

कामाख्या देवी के मन्दिर के afara उत्तर की ओर भगवती का 

क्रोडा सरोबर अवस्थित दै । कहा जाता Q कि देवी के प्रीत्यथ 
इन्द्रादि देवताओं ने इस सौभाग्य कुण्ड को बनवा दिया था | 





| Ex 

eR um | 

; | कामाख्या देवी का सरिदर व सौभाग्य कुण्ड] 

E ; क्रीड़ा पुकरिणी सा ही कामाख्याया: सुरेशद रि i 

Él शक्र णोत्पादितं कुण्डं सह देवेमहेइवि ॥। 

NUI योगिनी तस्त्र i २७।१०० | 
O ` इसतीथ सेवन के फल लाभाथ यात्रीगण विधानाहुसार सौभाग्य : 


कुण्ड के पश्चिम तीर में मुण्डन करवा कर स्नान करे एवं यथासाध्य 


- त्पण व श्राद्ध सम्पन्न करे । इस कुण्ड की परिक्रमा करने से एथ्वी की 
परिक्रमा के समान फल ढछाभ होता है। | 
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- कामाख्या देवी का मन्दिर व सौभाग्य कुण्ड ] ३३ 


सोभाग्य कुण्ड में स्नान का सन्त्र 
gfasqT यानि तीर्थानि त्वयि तिष्ठन्ति सबंदा । 
तस्मात्‌ पुनीहि मां कुण्ड देवदानव पुजितः d 
सवं Adara हि सवक्षेत्रम पो ह्यसति । ` 
दशपुर्वान्‌ दशपरान्‌ बंधानुद्धर पापतः i 
( हाथ जोड़ कर यह मन्त्र पाठ कर संकल्प करें) 
ओं विष्णु विष्णुः हरिहरिः ओम्‌ तत्सदद्य अमुके मासे, अंमुके पक्षे, 
अमुक तिथो, अमुक वासरे, अमुक MAAA, अपुक नाम शर्मा | 
(अपना नाम उच्चारण wt) दृशपू्वे, दृशररात्म सदैक विंशति 
रुषोद्धरणकामः प्रुथिव्याधिक्रणक सर्वतीर्थस्नानजन्य फल समफल 
TASTA बा अस्मिन्‌ सौभाग्य कुण्डे स्नानमह करिष्ये | 
अध्येदान सन्त्र 
नमः सौभाग्य कुण्डाय सर्यपापहराय F | 
स्वक्षेत्र मयेशाय amei WU: |! 


स्नान सन्त्र 


सोमाग्ये सलिळावत विमले मामसभिये । 
नमो गां गों-वघट सुषाहा पापं ३२ नमोऽस्तुते ।) 





गोश दर्शन-क्रम E 


प्रचलित विधि ऐसी है कि संकल्प मम्त्रादि पाठ कर तीथ “यात्री 
कुण्ड में पहले स्नान करे | यात्री मन्त्रादि पाठ कर कुण्ड तीरस्थ . 
्रीगणेशजी की प्रतिमूर्ति का दर्शन करे | इसके वाद्‌ धी श्री महामाया 
के दर्शनाथे मन्दिर में प्रवेश करे | 
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गणेश जो को प्रणाम करने का मन्त्र 
देवेन्द्र मौलि मन्दार मक रन्ईकणा रुणः । 
विघ्नं हरन्तु हेरम्ब चरणाम्वुजरेणब; | 
| स्पर्शन मन्त्र 
पापोऽहं पापरुर्माहं पापात्मा पापसम्भवः | 
A जाहि मां पुण्डरोकाक्ष सर्वपापहरो we i 
E . अनुज्ञा सन्त्र 
E . नमस्ते गणपते देव महाभ रबरूपिणे i 
अनुज्ञां देहि मे नाब कामाख्या qui प्रति । 
कामाख्या दर्शन-क्रप 
` कामाख्या देवी के मन्दिर में प्रवेश करते ही सामने अष्ठघातुनिसित 
. जढन्ता कामेश्वर ओर कामेश्वरी qfi का दर्शन होता दै। इन मूर्तियों 
` का दूसरा नाम “ हर गोरी मूर्ति” व “भोग सूति” है । 


- ra 4 ee s "मिले: "aa oet 








] 
E प्रणा म सन्त्र | र 
J = .. . कांमाल्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरि दरप्रिये । - 
AS __ कामना देहि मे £ त्य कामेऽइबरि नमऽस्तुते | | | 
| अनुज्ञा मन्त्र _ 
कामदे कामझ्पस्थे pa सूरसेविते। 
E - करोमि दर्दातं देव्याः सर्वकामा थे qa ॥ 
ER यात्रीगण पहले देवी की चढतां प्रतिमूर्ति दर्शन कर देवी मन्दिर के. 
नीचे की ओर गुफा में उतर कर महामुद्रा पीठ quier आते हें । देवी 
| की योनिमुद्रा महापीठ दश सीढ़ी नीचे दै। वहाँ काफी अ धेरा रहता दै, 
e ES यहाँ पर निरन्तर दीप प्रज्वलित रहता दे ! यात्रियों की सुविधा 


RE LPNS ESON YT Pbi rao] 


` कामाख्या देवी का मन्दिर व सोभाग्य कुण्ड ] ak 


कामाख्या देवी का प्रणाम मन्त्र 
कामाख्ये वरदे देवि नोलपर्गतवासिनि | 
ed देवि जगता मातर्योनिमुद्रो नमोऽस्तुते ॥ 
स्पर्शन मन्त्र 
| मनोभव TEUTET रक्तपाषाणरूपिणो | 
तस्याः स्पर्शनमात्रेण पुनज'न्म न विद्यते | 
चरणोदक पान सन्त्र 


शुकादीनाङ्च यण्ज्ञान यमारिपरिशोधिशम्‌ | 
तदेव द्रवरूपेण कामाख्या योनिमण्डले || 


जगन्माता महामाया कल्पतरु सदृश हैं, भक्ति, प्रेम, परतन्त्रा माता 

के निकट भक्त सन्तानों की कोई भी प्राथ ना निष्फळ नहीं होती है । 

` छुछ भी कामना लेकर देवी के प्रीत्यर्थ जप, पूजा, पाठादि अनुष्ठान 

करने पर भगवती प्रसन्न होकर भक्त की इच्छानुसार उन्हें फल दान 

E. करती दें । यदि कोई ऐक्रान्तिक भक्ति के साथ योनिमुद्रा का दर्शन, fe 

` ` स्पर्शेन एवं मुद्दा का जळ महण करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति देव, पिठ | 
x तथा साठ ऋण से सुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहों है । 





लक्ष्मी -सरए्पती 


दृश महाविद्या भगवती आद्याशक्ति की दश भिन्न-भिन्न विभुतियाँ 
fr इन विभुतियों के अन्तर्गत षोडशी रूप कामाख्या देवी का ही ` 
`: नामान्तर दै । पीठस्थान के पूर्व की दिशा में मातंगी भगवती देवीपीठ 
| में विराजमान हैं, इसके अनन्तर ( सरस्वती ) और कमला (vent) 
- देवी का स्थान । 
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[ कामाख्या-दशेने 
A प्रणाम सन्त्र 
सदाचारप्रिये देवि शुकछ पुषपास्वर ध्रिये । 
गोमयादिशुिप्रोते महार दिम नमो ऽस्तुते II 
_ सरस्बत्ये नमो नित्यं भद्रकात्ये नमो नम! | 
-बेद-वेदान्त-वेदंंग-विद्यास्यानेम्प एव च li 
ica स्पर्शेन सन्त्र | 
मध्ये च कुब्जिके दवि प्रत्ते भ्रान्ते च भैरवो । _ 
एकेकं स्प््षेनात देव्याः कोटि जन्माघनादानम्‌ ॥ | z 
^ अनन्तर देवी महामाया का दर्शन पूजनादि समाप्त कर चढन्ता 
ER ओर दीवालों में खचित निम्नलिखित देव-देवियों की 
शेन करे : - . PAURA, QUE 
Ere. कल्कि अवतार, युधिष्ठिर, श्री रामचन्द्र बदुक-भेरव, 
— — नारायण गोपाळ, कोचविद्दार के महाराजा नग्नारायण की प्राचीन 
सूतिं, अन्नपूर्णा, द्रोणाचार्य, कोचविहार के महाराजा के भाई वीर 
A चिछाराय की मूर्ति, नीलकण्ठ महादेव, नन्दी, xvf कपिल्सुनि,, 
/ *मनसादेवी, जरतकारु सुनि आदि की प्रस्तर मूर्तियाँ भी दर्शनीय हैं | 
` महाराजा के निमित मन्दिर के सम्वन्ध में एक शिलालेख्न भो दीवालों 
से संलग्न है । चळन्ता मन्दिर से सटा हुआ पंचरत्न मन्दिर में चासुण्डा 
= दैवी का दर्शन अवश्य wt । मन्दिर में आहोम राजा राजेश्वर सिंह 
तथा गौरीनाथ सिंह के शिलालेख और ताम्रलेख नाठ्य मन्दिर में 





. रक्षित हैं । | 
= नाटमन्दिर अथवा पंचरत्न मन्दिरों में तीर्थं में करने योग्य क्रिया- 


— कर्मादि तीर्था' के ब्राह्मणों द्वारा संस्गादित करवाने का नियम है, सभी 
— अद्वावान तीर्थयात्री इन मंदिरों में बेठकर कुमारी पूजा, दान कमे, ` 
s नित्य gear जगदम्वा की प्रीत्यथ भोउपोत्सर्ग ara शान्ति कर्म इत्यादि 
अनुष्ठित करते हैं । 3 | 
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कुमारी पूजा 


कामाख्या तीर्थ में कुमारी पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि 
:आद्याशक्ति की प्रतीक सभी कुमारिया हैं, तथापि जगन्माता महामाया 
इसकांमाख्या तीर्थ में विशेष विभुतियों के साथ कुमारी रूप से सदा 
विराजमान हैं। कुमारी पूजा का फळ वर्णनातीत है । अतः यात्रीगण 
इस तीर्थ की कुमारियों को साक्षात्‌ देवी जानकर उनकी पूजा कर 
कृतकृत्य होते दे । ` 
` शववविद्यास्वख्या fg कुषारी नात्र संशयः | 
एकाहि पुजिता बाळा सम” हि पूजितं भवेत्‌ ।। 
योगिनो तन्त्र || wea पटल । ३३ |! 
. योगिनीत'त्र का वक्तव्य दै कि कुमारी सर्वविद्या त्वरूपा हें, इसमें 
८संदेद्द नहों | एऊ भी कुमारी की पूजा करने से सभी देव-देवियों की 
थूजा होती है । क : | | 
: ध्यान 
३ॐ बाळल्पाञ्च त्रेळोक्य सुन्दरी बरवणिनोम्‌ : 
नान।रंकारनभ्रांगी भद्रविद्याप्रकाशिनीम्‌ । 
चासहास्यां महानन्दहूदयां चिन्तयेत्‌ शुभाम्‌ ।| 
आवाहन 
33 मस्त्राक्षरमयो देवीं मातृणां रूपषारिगीम्‌ । 
नवदुर्गात्मिकां साक्षात्‌ कन्यामावाहूयाम्यहम्‌ ll 
प्रणाम-स त्र 
35 जगदुवन्थे जगत्‌ usd स्बंधक्तिस्वरूपिणी । 
. qat हाण कोमारि जगन्मातन मोऽस्तुते ।। 
देवी मंदिर के परिक्रमा का सत्र 
यानि. यानीहू पापानि जन्मान्तर कृतानि च । 
त्तानि तानि विनदन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ।। 





^. I 


aene. _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri—- — i-r 
Mua LL TFI E m — r s 


(^e 


४८. ' _ [ कासाल्या-दर्शन 
___ कामाख्या देवी के मंदिर फे सशिकट कम्बलेश्वर विष्णु का मंदिर 
हे और आस-पास में पबत के ऊपर भिन्न-भिन्न स्थानाँ में दशमद्दा- 
विद्याओं फे मंदिर में नवयोनिपीठ के अतर्गत ओर सात पीठस्थान 


विद्यमान हैं। यथा-काढी, तारा, भुबनेश्‍वरी, भरवी, BARAT, 
बगला ओर धूमवती । 


महादेव के पन्‍्चमुखों के पाँचों शिवमंदिर विद्यमान Š । यथान 
कामेश्वर) सिद्धेश्वर, कोटिछिंग, अघोर और आम्रातफेश्वर ।. इसके 
अतिरिक्त भी कामेश्वर और सिद्धेश्‍वर मंदिर के बीच में केदारक्षेत्र 
तथा थोड़ी दूर पर दक्षिण भाग के जंगलों में वनवासिनी, जयदुर्गा 
और ठलिताकांता नाम के तीन शिळापीठ विद्यमान हैं । 


कम्बलेश्वर का प्रणाम-म त्र 
नम्रो नमस्ते देवेश इयाम श्लोबत्स्रभषित । | 
रू दमी कान्त नमोऽस्तुते नमरते पुरुषोत्तम li 
देवदानवगन्धवं पादपद्मा चित प्रभो । 
नमो बरदालिंगाय TASTA नमो नम : l! 


ns SRR - ata. ~~ | | क्नुज्ञा मंत्र 
नमस्ते कम्बलिशाय महा भेरवरूपिणे | 
agat देहि मे नाथ का्मा्यादशनंप्रति |। 





दशपद्दारिधा दर्शन-क्रम 

see . काळी 

= कामाख्या और कामेश्वर मंदिर के बीच कालिका देवी दीघेश्‍वरी 
पीठ के नाम से प्रख्यात Ë । | 
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कामाख्या देवी का मंदिर ब सौभाग्य कुण्ड ] 


TOH सन्त्र 
नमो der देवीं सर्यकामफळप्र Ju 
दीधका रछुण्डयुतां fafa यच्छ सुरेश्वरी i 
कालि कालि महाकालि कालिके पापनाशिनी | 
खड्गहस्ते मुण्डइस्ते फालि कालि नमोऽस्तुते |! 


तारा... 

o कासाख्या और काढी मंदिर के मध्य में) अवस्थित देवी तारा 
' उम्रतारा नाम से प्रख्यात È | 

| प्रणाम-मंत्र 

प्रत्याळीढ़ परे घोरे मुण्डमालोपद्ोमिते | 

सर्वे छम्बोदरि भीमे उग्रतारा नमोडप्तुते ॥ 


भुवनेश्वरी 
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` भवनेष्वरी मन्दिर 
शमहदाविद्याओंके जितने भी मंदिर हैं, उनमें सबसे ऊँचे qug 
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2o [ कामाख्या: दर्शन 


पर झुवनेश्वरी देवी का मंदिर है । भुवनेश्वरी संद्र के चारों ओर 
का दृश्य अतीव मनोमोहक और सुहावना दै। | | 
भुवनेश्‍वर के म॑ दिर तक पहुँचते के लिए एक पुरानी सडक है ओर 
अब मोटर रोड भो वन गया दै | | | | 
` प्रणाम-स त्र 
भुवनेशीं महामाग सूर्य मण्डलरूपिणोम्‌ । 
नमामि वरदां qat कामाउथारूपिणों शिवाम्‌ ॥ 
भेरवी 





) भरवो मन्दिर र 

कामाख्या मदिरिके दक्षिण की ओर थोड़ा नीचे आकर भेरवी 
-— देवी.का मदिर है, यहाँ भेरवी कुण्ड में बहुत कहुए हैं | 
E M प्रणाम-मन्त्र 

| ` महापद्मवनान्तस्ये कारणानन्दाविग्रहे | 
u Ta स्वच्छे वन्दे जिपुरभेरवोम्‌ | 


` 
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कामाख्या देवी कामन्दिर व सौभाग्य कुण्ड ] E 
छिन्नमस्ता 
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कामेश्वर के मन्दिर के दक्षिण भाग में अवस्थित गुप्तदुर्गा 
fanan नाम से विख्प्रात हैं । . s 
प्रणाम सन्त्र 
qazi महाभागे गुसपापप्रणाशिनो ॥ 
सतजस्मार्जितात्‌ पापत्‌ त्राहि मां शरणागतम्‌ l 
. दूसरी मत्र 
नमस्ते गुप्तफामाख्पे तुम्यं चेळोकपपु जिते | 
saag विविधां सिद्धि नित्यं देवी शिवश्रिये u 





बगला oe 

कामांख्या देवी के मदिर फे अग्निक्रोण में श्री कामाख्या वगळा , _ 
जामःसे परिचित हैं | ES. : 
! IMARA 0 à 

maT शरणं देवों श्रीकामाख्यां पुरेषवरीम्‌ । 3 

. . शिवस्य दयितां gat कामाख्या कामरूपिणीम्‌ ú E a 
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| ` ४२ - [ कामाख्या-दुर्शन 
धूमावती 
- कामाल्या मंदिर के दक्षिण भागमें धूमावती देवी का मंदिर दे | 
| प्रणाम-म त्र 
देवीं कोटेदबरों uat पापऽगीं कामरूपिणीम्‌ i 
नमामि मुक्तिकामाय देहि मुक्ति हरप्रिये ॥ 
महादेव का पव्चपीठ-सन्दिर दशन-क्रम 
0 कामेश्वर 
कामाख्या मदिर के पूर्व की ओर वामदेव नाम के एक शिव Š । 
बामदेव को ही श्री कामेश्वर शिव कहा जाता दै। मदिर फे अदर 
` कामङुण्ड नाम से एक महापुण्यजनक छुण्ड विद्यमान दै ।; 
| प्रणाम-म त्र | 
ईदवरस्तां नमस्तेऽस्तु पार्वती प्र!तिवद्ध न । 
FARIT भमस्तेऽस्तु कामनाशेषदायक ।। 
सिद्ध श्‍वर 


| O कामेश्वर के मदिर के ईशान कोण में जो शिब दै, वही सिद्धेश्‍वर 
ˆ नाम से प्रख्यात si = 





प्रणास-्स त्र 


सिद्ध e नमस्तेडस्तु सब सिद्धिप्रदायक । 
तवाहं शरणं यातः fag दवर नमोऽस्तुते ।| 


कोटिछिग 


E apa त तिर ऋसयः मे दिर के उत्तर दिशा में है । 
— ... यहां तत्पुरुष नाम के शिव ही कोटिडिंग हैं । 


-—— 
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(0 भेरवी मंदिराभ्यर 
जाता है। ` 


देवदा नययक्षे श" Pes शिवरूपिणम्‌ | 
नमामि पुजितं शान्त मम सिद्वार्थहेरवे ॥ 


x 
| 


: 
| 





| महादेव का पठ्चपीठ-मंद्रि दर्शन-क्रम ] 


SINUSTA नित्याय भमस्ते छोहिताय च | 
नमः सहस्त्रशीषयि कोटिलिंग नमोऽस्तुते ॥ 
नमो भगवते नित्यं गिरिवृक्ष sraur च | 

नमो यज्ञाधिपतये कोटिछिंग नमोऽस्तुते । 


कामाख्या मंदिर के पश्चिम की ओर थोड़ा नीचे हटकर तथा 
` दुर्गाकूप के पूर्वे हिस्सा में सद्योजात व आम्रातवेब्वर शिवजी विराज- ` | 
मान हैं। निकट में ही सिद्धर'गा नाम की जल्धारा विद्यमान है। 70 


सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाठाय बे नम; । 
भवे अवे नादिसवे aquam q तम: ॥। 
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o etd के वार्षिक उत्सव एवं मेले 


हर साळ देवी के मंदिर में पवो के उपलक्ष में कुळ विशेष quf 
होती है एवं उत्सब"मनाया जाता है। | s 

अम्बुबाचीयोग : - ($) aag माह के दिनांक pur सात से | 
_:दूस या ग्यारह तक यह योरा रहता देँ। कामाख्या देवी का . मंदिर d |: 
इस योग का बहुत बड़ा. महत्व है । | 
देवध्वनि $-भाद्रपर को पहली. या दूसरी को यह उत्सब अनुछित || 
होता Š | | 
शारदीय नंवरांत्रि और दुर्गा पूजा :--आश्विन महीना के आखिर | 
या कातिक महीना के प्रथम भाग में दुर्गोत्सव मनाया जाता दै, इस | 
समय दूर दूर के यात्री देवी के दर्शनाथ आते हैं । | 
पुष्यासिषेक :--पौष महीना के कृष्णा छ्वितीया या: तृतीया में . 
'युष्या नक्षत्र के योग में यह उत्सव मनाया UT Š | i 

बासन्ती पूजा और नवरात्रि का मेळा :_ चत के महीने में होता दै। | 
वयामा पूजा ? - दीपावळी की अमावस्या तिथि में अद्ध रात्रि के | 
समय श्यामा पूजा या काली पूजा होती है। ऊपर लिखित पूजा ओर | 
चत्सवादि मुख्य हैं । इन दिनों में विशेषतः अम्बुवाची तथा शारदीय | 
— gika के समय भारतवष के दूर दूर प्रांतों से आये हुए भक्त यात्री | 
—. अद्धायुक्त हो कामख्या देवी का दर्शन करते हैं qaq तीथे में .अनुष्ठेय 
क्रिया कछापादि सम्पन्न करते हें। इसके अतिरिक्त अन्यान्य पूजा- | 

` ` 'यावेणादि का अनुष्ठान होता ही रहता है । देवी के दरवार में नित्य | 

E p ' | 

" -  &४विशेष जनकारी के fed ग्रस्थकार रचित “कामरूप कामाख्या” देखं । 


(°) बंगाळ थोर आसाम में मेष w uw के क्षण घे वर्ष प्रारम्भ होता है 
अर्थात्‌ सोर मास का प्रचछन है | 








x 
U- 
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कामाख्या देवी का मन्दिर, संडिछष्ट अन्यान्य 
` दशनीय मन्दिरों का विवरण 
सभी तीर्थस्थानों की परिक्रमा का व्यास पञ्चक्रोश है। 
amar मंदिर के पंचक्रोश के अतर्गत जितने भी तीर्थस्थान हैं 
वे सब कामाख्या महापीठ के ही अ'गीभत तीर्थ हैं, पुराणों में ऐसा 
प्रसिद्ध ë! 
अमोणि मणिपयन्तर गचित्राद्‌ गत्धसादनम्‌ | 
पंचक्रोशामितं देवी सवषामेव दुलभम्‌ ।। 
( योगिनी se, “देवीशवर सम्बाद” एकादश पटल We)" 
. उमानंद | 
उसानंद पहाड़ गौहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यभाग 
में अवस्थित है। यह एक xdi! ` इस पहाड़ के ऊपर उमानंद 
भैरव का मंदिर Š | किंबदंती दै कि महादेव ने अपने नेत्रां से अझ्निः > 
ज्वाला निकाल कर कामदेव को यहीं भस्म किया था । इसल्यि इस 
Jeda का दूसरा नाम भस्माचळ B, यहाँ का यह दृश्य बहुत ही 
| मनमोहक है । शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है, पूज्ञा-पावेण;. 
| उत्सवादि agba होता है। — 
प्रणाम-समंत्र 
_धर्मकासार्थम क्षाः सबपापहराय च 
नमस्त्रशु+हस्ताय उसानन्दाय व नस: । 
gura पार्वत्तीनाथ उमाचन्द नमोऽस्तुते ॥ 
दर्शन संत्र 
देव देव महादे र शश्षांकांकितशेखर । 
तब aaua Ta पुनजन्म न विद्यते । 
| प्रत्येक देवी के साथ एक भरव रहते हैँ । उमानंद कासाश्या देवी 
| के भैरव हैं। इसलिये विधानानुसार यात्रीगण पहले माचंद भरव कए 
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BR _ _[ कासाल्या-दन | 


दर्शन पूजनादि समापन कर पाण्डुघाट में पञ्चपाण्डवों का दशन | 
करें ; फिर नीछाचल पर आरोहण करें एवं तीन रात तीर्थ में निवास | 
कर कासाण्या देवी का दर्शन-पूजनादि तथा अन्यान्य अनुष्ठेय | 
तीर्थकार्यादि अवश्य सम्पादित करे । 
र _ अइवक्रांत 
अदवक्रांत ब्रह्मपुत्र नरी के दूसरे तट पर अवस्थित उत्तर गौहाटी | 
नामक स्थान पर दै। ब्रह्मपुत्र के किनारे पर कूर्मख्पी विष्णु भगवान | 
का मंदिर एवं पर्वत के उपर  अनतशय्या में शायित नारायण का 
मंदिर दै। इस जगह पर अश्वकांत नाम का एक मंदिर था, naqa. | 
के तर पर भगवान विष्ण का चरणविह् दै । भगदान विष्णु के इस | 
पादपद्म के ऊपर पिठ॒पुरुषों के उद्धार की कामना से पिण्डदान करने « x 
का विधान 8 | ' 





प्रणाम-मंत्र | | 
केशव: क्लेशनाशाय घुःखनाशाय माधवः । 
श्रीहरिः पापता्माय भोक्षदाता जनादन: ॥ 





` rema देवाप्र सोक्षकफळ्दाय च। 

D अन्दारचल संस्षाय नमस्ते नाभिपुत्तये ul 

s लन्मकोटि सहस्त्राणि ae षतानि च। . 

ET. जनादत .रुपशनाइच पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

] छनादे गदच देवेशं कलो बुद्धस्वरूपिणम्‌ | 
तं हृष्ट वा युचण्ते पापमहाघोरे कज़ोयुग ॥ 

= सणिइर्णेस्वर GEM : 
o guga नई के उत्तर तट पर उत्तर गौहाटी गाँव में मणिशेल नामक | 
o श्यर्णत है । इस पहाड़ के ऊपर मणिकर्णेश्वर शिव अवस्थित Ç । . E 
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कामाख्या देवी का मदिर सं° अच्पान्य दर्शनीय मं द्रों का वि ] us 


वशिष्ठा भ्रम 
गोहाटी से दक्षिण की ओर सात मील की दूरी पर वशिष्ठ मुनि 
का आश्रम है। यह स्थान वहुत ही मनोमोहक है, चारों ओर से 
पवेतश्र णियाँ पुष्पहार के समान वशिष्ठाश्रम को परिवेष्टन में समेटे हुए 
& | एकांत स्थान है । महर्षि वशष्ठदेव ने अपने तप के बळ से संध्या, 
खलिता तथा कांता नाम की त्रित्राराओं को प्रवाहित कर त्रिवेणी- 
संगम बना दिया था। faai है कि ऋषि वशिष्ठरेव इसी 
त्रिथारा-गंगा में स्नान s< नित्य त्रिसंध्या क्रिया करते थे। यहाँ 
खशिष्ठदेव का एक मदिर है। सूर्य एव॑ चंद्रमहण के समय यहाँ 
बहुत यात्रियों का समागम होता है । यहाँ त्रिधारा में स्नान करने 
की विधि है । 
bó स्नान-मत्र 
| सम्ध्याचल समुदुभूते वशिष्ठेनावनारिते i 
बुसुक्षे्ो मम स्नानं गंगागभ नमोऽस्तु ते | 
प्रणाम-सन्त्र 
नमस्ते dius नमस्ते.लोकपालिके । 
नमस्ते गिरिसम्मृते तोर्थेशत्ररि नमोऽस्तुते n 
ps अरुन्धती : ME 
` वशिष्ठ आश्रम से पश्चिम दिशा में कुछ दूर पर वशिष्ठ- 
+ अरुन्धती देवी का शिछाचिह विद्यमान दे । 
d NA नवग्रह 
| o गौहाटी शहर के उनान बाजार मोहल्छा के पूव 







` सीमांत में 


Z 


| Rama पहाड़ के ऊपर qana म दिर अवस्थित दै। मदिर के भीतर | 
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| नवमो की मूर्ति स्थापित है । ` यहाँ नवमहों की पूजा करने से E 
| अह-शाति होता दे और मन को सभो कामनाये सफल होती . 





6088 


- अतिमूर्तिस्थापित दै। _ 


"V 2" 


x | — 5 [ कामाख्या-दशन 


एक समय यह म दिर ज्योतिष विद्या के प्रमुख केन्द्र के रूप में प्रय्यात 
रहा । इस पहाड़ के निकट ही स्थित कण्वाचळ पहाड़ के ऊपर कण्व 
मुनि का आश्रम था; अब वत मान सरकार ने यहाँ सरकारी 


कम चारियों के RA बहुत-से मकान वनवा दिये हैं, मकान बनाते 


समय यहाँ बारह शिवलिंग मिले हैं । 
उग्रतारा | 
उग्रतारा का म दिर उजञान वाजार में स्थित जोड़ पोखरी के निकट 
है, देवी उप्रतारा कां पुण्यजळपूण नाभिमण्डळ यहाँ अवस्थित हे । यह 
भी एक पीठस्थान माना जाता है । 
छत्राकार 
छत्नाकार मन्दिर उज्ञान बाजार फे सन्निकट Hua नद्‌ के तट पर 
अवस्थित है । 
शुक्र श्वर 
शुक्र वर मदिर गोहाटी शहर में पान वाजार मोहल्ला में ब्रह्मपुत्र 
नद के निकट एक पहाड़ पर अवस्थित दै। शुक्राचाय ने यहाँ शिवलिंग 
की स्थापना की थी, इसलिए शिवलिंग शुक्र श्वर Qu^ झुक्लेश्वर नामःसे 


परिचित है। अति प्राचीनकाळ में यहाँ महर्षि झुक्राचार्यं का आश्रम 


था, अब एक संस्कृत पाठशाळा है la 
जनादन 
शुक्र वर के नीचे जनादन मदिर है। यहाँ भगवान विष्णु की 


चाणेश्वर | 
जनादन मदिर के निकट ही वाणेश्‍्वर का भ दिर Š | 
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कामाख्या-दृशेन 


गौहाटी Q बीस मील दूरी n naqa नद के दूसरे तट पर 
मणिकूट पर्वत अवस्थित है। इस पहाइ फे उपर हयग्रीव या हाजो 
का मंदिर है। अमीनगाँब स्देशन से पश्चिम को ओर बारह सील की 
दूरी पर यह मदिर दै | गौहाटी से मोटर वस से जा सकते हैं, 
gia माधव से कुड़ दूर मदनाचळ पहाई पर एक Aa fT 
केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध दै। आस-पास में ओर भो देवी-देवताओं 
की सूर्तियां दै । शि rag शी के उपलक्ष में केदार मदिर में बहुत से 
यात्री दर्शनार्थी आते Š । : 
प्रणाम-संत्र 
हतासुर हयग्रोव मुरारे we । 
मणिकूट कृताबात्त हतासुर नमोऽस्तुते । 
— quu 
जन्मकोटि सहस्राणि कल्पकोटि शतानि च | 
इयस्थ दश नादेव न यास्ये भाष्करक्षपम्‌ ॥ . 
तीथदर्शन meque 70 
तीर्थादर्शन तथा तीर्थ में करने योग्य सत्र अनुष्ठानों के बाद 
जगन्माता भगवती कामाख्या के समीप भक्तिविनन्न होकर प्राथ ना कर । 
राज्यं तस्य प्रतिष्ठा च दमो तस्य सदा स्थिरा । 
प्रमुत्वं तस्य साम्ये यस्य त्व मस्तकोपरि॥ . 
निर्वो गेंऽगुणवान्‌ वापि सत्याचा aafia | | 
नरः पोरुषपाप्नोति यस्य त्वं मरंतकोपरि.॥ ` | 
. ` जप देहि महामाये जगतश्चापराजिते । . | 
2 ..:ज्रेलोक्यंस्वामिनी त्वं fg क्षतृप्रिपासा विनाशिनी n 


t ०, 


> हे मातः! तुप जिसकी मस्तक पर अधिषिता होती दो अर्थात्‌ अपनी 
छत्रच्छाया के नीचे तुम जिसे शरण देती दो, उस व्यक्ति को राज्य तथा 
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Ë za ५१ 
प्रतिष्ठाछाभ होती है। उसके पांस लक्ष्मी सदा स्थिर रहती दै। 
उसका प्रभुत्व और सामर्थ्य परिवधित होता दै। तुम जिसके सिर पर 
हाथ रखती हो वह व्यक्त वीर्यद्दीन, गुणदीन तथा सत्याचार से वर्जित 
` होने पर भी तुम्हारी कृपा से वह पोरुष-युक्त होता है । हे अपराजिते ! 
तुम sik विजय दान फरो | दे मद्दासाया | तुम ew की अधिष्ठान्नी 
हो, तुम अपनी सन्तान की क्षुधा, पिपासा तथा दुःखों का नाश 
करती हो । we 


| 
| 
| 





` 





नोट! ~ कामरूप और कामाख्या के fasa में अधिक जानकारी के feu 


| ` 
| प्रन्याकार रचित “कामरूप कामाख्या? नामक पुस्तक देख | 


E 
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देवी के चहन्ता मन्दिर में कोवराजा नरनारायण d 


और चिलाराय के शिलालेख की प्रतिडिषि : | E 


ळोकाचुम्रहकारक: करुणया पाथो धनुविद्यया 

दानेनापि दधीचि कर्ण सदृशो मर्याद्याम्भोनिधि। 

नानाशास्त्र विचार चारु चरितः कन्द्परूपोज्वल 

कामाख्या चरणाचेकी विजयते श्री मह॒देवो नूपः ॥ 
प्रासाद्सद्विदुहितश्चरणारविन्द्‌ भक्तया करीतु | 

दूनुजा वरणीलशेडे। | 

श्री JRS मूल्य सितोपछेन शाफे तुर गयज 

: वेद्‌ शशांक संख्ये । 

` तस्येव प्रिय सोद्र प्रथयशाबीरेन्द्र मौलिस्थछि। 

साणिक्य' भजमान कल्पविटपी नीळाचळे मञ्जुलं; 

 _ प्रासाद मुनिनाग वेदशशश्च॒त्शाके शिलाराजिमिः । 

देवी भक्तिमताम्बरो रचितवान्‌ श्री शुक्ळपूवध्वज i 

š १४८७ शकाब्द ( १५६४ ६° ) 
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